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गई; अथवा कमिटी के सामने पेश ०१४२ ै 
रोडसे में नम्बर ३ के छेड़कर प्रौर सब दे दे। 
भागों में थी। ( क) ग्रौर ( ग) रीडर्स में से, इण्डि- 
यन प्रेस के लिए, हिल साहब की लिखी हुई किताबों 
की कमिटो ने ,खूब तारोफ को ग्रोर गबन मेण्ट से 
सिफारिश की कि स्कूलें में वही जारो को जाय॑ । 
इन दे। प्रकार को रीडसं में से नीचे को रोडर्स के 





लिप इनाम को येजना हुई-- 


(क)--१ हिल साहब की रीडर 
- २ मैकमिलन कम्पनो को रीडर 


अऋश्यकर 
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[ मिश्र के पिरामिड नामक भीनार ] 


जूरेजी अथवा ये। रप को दूसरी भ/षाओं 

का विद्वान केई बिरला ही हे।गा 

जिसने “ सप्ताश्च््य ” ( 8९ए९॥- 

; 5 ५४ ०१९७४ ) का नाम न खुना हे। । 
लेकिन इनमें क्या क्या शामिल हैं, वे कहां कहां हैं 


और के प्र क्या विशेषता है, यह बहुत कम छाग 


# अ । “ सप्ताश्चय्य “--यद कं कु ८०८5 
विद्वानों किया वे 
इनको गणना ० 8०४ 


ही नहों की गई। इन दे। बातां के अति- 


रिक्त इस गणना में एक ग्रार दे।ष है। 


प्रसिद्धकर्ता ग्रोस का एक 
इस कारण केवल श्रौस अथवा उसके 
समीपवाले देशें की चोज़े इस गणना 


शामिल हैं; पुणे । पुराने समय के प्रार प्रैर 


देशें के 
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हम्फ्रें चार्ड का २७०,००० रुपये मिले 
कई सित्रयां इडूलैग्ड में हैं जिनको पन्द्रह 
. परद्ह 2 बीस बीस हजार रुपये खाल की ग्रामदनी 
डनको एक पक दे। दे। पुस्तकें से है ! 


# *# ८ 


९४ की करलथता सरस्वती में हमने एक ने।ट प्रकाशित किया है. 

बह हिन्दी का एक केादा बनाने को चेष्टा कर रही 
बनाने को नहों । यह भो अच्छो बात 
काश को भी जुरूरत है। 


समुद्र की लहरों में सेना भरा है। इस बात 
का निश्चित पता लग गया है । पश्चिमी देशें के 
: बड़े बड़े ज्ञानी ग्रैर विज्ञानी पण्डिते ने इस बात के। 
“जांचा प्रार सही पाया ” है। इस से।ने के बटे।रने 
के लिए कम्पनियां तक खड़ी हे। गई हैं। उस 


सुबणाकर ४ 
हे र्क 
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जशगुंग 7204 3७ ग्राह्ा।ढो:09, (छा) जा ९९६०५ )47 88 मामूली उचाई से दूनो! आज़-कल चह म ड़ । 
207०, ४४, 00 )0 ! 6३६७७ क्‍॥80 80|॥॥.१000, घंटा सैर कर रचा । जात बह बडे और द800 







है। उसका नाम चिकुइटा है। बह के १. फुट 
< इश्च ऊंचा है!!! यही बामन देवता दैत्यराट्‌ मच- 
से कराते हैं | जितना चार 
कप 2:०० दिन में खाते हैं, उतना मचनाऊ एक 
न. में स्वाह्य कर जाते हैं। ग्रापके। जिस र्री ने 
पसन्द्र किया है वह मामूली नाप-जे।ख को है | 


६३ 





“जुमाना ” उदू की एक मास्तिक पुस्तक है। 
वह बरैली से छपकर ग्ाती है ग्रेर कालपुर से 
प्रकाशित होती है । उसमें अच्छे भ्रच्छे लेख रहते 
हैं। बहुत करके मुसलमान; काइमी- ग्रैर कायल 
ही उसमें अधिक लिखते हैं। उसके सम्पादक एक 
नव युवक कायख् हैं । भाप कानपुर ही में रहते 
हैं। आप से मिलने-का यद्यपि हमें सै।भाम्य नहों 
प्राप्त हुआ, तथापि “ जमाना ' से झ्राप की येग्यता 










कारणों से हम ग्रापकी इच्छा के पूरो नहीं कर 
सके । इसका हमके खेद है। आपने जनवरी के 
“जुमाना ” में एक ख़बर छापी है। वह हिन्दी बारें 
के जानने लायक है। इस लिए हम उसकी नकल 
प्रकाशित करते हैं । ख़बर रह है--“ भारतमित्र 
वेद्‌ के जमाने से छेकर इसलामो ग्रृहदद तक हि 

स्तानो जबान की हालत प्रै।र उसके कर के 
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पक्खों के। बसा दिया। इसी -सम्य के लछूगप्रग 
धोरमल ने ग्रारकुजेब के पांस गुरुआई को गदो 
का का दावा किया । पर वहां कुछ सुनाई न हुई । 
.... संबत्‌ १७२२, माघ सुदो १५, के। गुरु साहब 
. अपने ;-आ पा शिक्यों के साथ तीर्थ 
करने निकले प्रौर मथुरा, आगरा, प्रयाग, विन्ध्या 
चल इत्यादि देते हुए कादयो पहुंचे प्रोर लक्खो 
.अबूतरे पर, जहां उनको यादगार में एक मकान 
. बना हुआ है, जा ठहरे । वहां कुछ दिन रहकर चें 
गया गये। वहां अयपुर के राजा जय सिंह से इनकों 
. भेंट हुई। यह शाहंशाह प्रारड्रुज़ेब की ग्राज्ञा से 
. सेना छेकर ध्रासाम के विजय करने जा रहे थे । 
| च्यू कि आसाम के लग बड़े जादूगर हेते थे प्रेर 
. जयसिंद पहले एक | ल ; बार उनसे हार चुके थे, इसलिए 
अपने साथ ले जाना चाहां । हमारे चरित्रनायक 
. में पहले ते उनके साथ जाना मंज़्र नहीं किया, 
पर जब वे जिद करने लगे तब वे उनके 
. साथ अपनो सत्रो वगे्‌रह के पटने 
में एक शिष्य के यहां छोड़ दिया। फिर 
. शाजां के साथ मु गेर, मुर्शिदाबाद हे।ते हुए थे 
. छाके में पहुंचे | वहां बहुत से लेगें ने इनके दर्शन 






















. एक पलऊु सिकक्‍खों द्वारा पूजा जाता है। 

बाद झ्रासाम पहुंचने पर वहां जयसिंह ग्रौर झ्रासास 
. के राजा से घनघार युद्ध छिड़ गया | इस युद्ध में 
तेगबहादुर के सिक्‍ख ले।ग भी अपने शुरू के 






28 साथ राजा जयसिंह को झोर से लड़े थे । अन्त के ._ 






ल्वूट का माल असकाब हूगा था उससे से अल ई 
सात लास को | ई 


दुःर्जी के भेंट दिये | इसी बीच 
दुर के घर पुत्र द्वाने का सम्बाद आया, जिसे 
कर वे बड़े. खुश हुए ग्रार ग्रासाम के राज़ा 
किले हो में खूब जलसे ग्रैर नाच रू हुए 
आस/म का राजा भो हमारे चरित्रनायक के : 
से मुग्ध हे। उनका शिष्य हे। गया ग्रोर गुरू 

को ग्राशा से एक ऊंचे ढीहे पर “ दसादमा:स्राहब 
नाम को एक सल्ूत बनवा दी जे अब तक 
है। इसके ग्रलाया उन्हें अपने यहां ठहराकर उस् 
उनका बहुत कुछ सत्कार किया श्रार: चू कि बह 
निस्सन्‍्तान था इसलिए एक दिन चापड़ 


















के इस राजा का नाम रामराय था जिसने द 
दिन पीछे एक बड़े खुन्द्र पुत्र का मुह 


इस मैकक़े पर हजारों रुपये की ग्रहारफियां 
जवाहिरात इसने ग्रुरु तेगबहादुरजो के भेंट 
भेजे । महीना भर पटने में रहकर गुरु 

जी वहां से काशी, हरिद्वार हेते हुए चैत्र 
ह्वादशी, संवत्‌ १७२४, के कौरतंपुर अपने घर 
आये । बहुत दिनों के बाद गुरु का दर्शन 
सिक्‍्ख छेग बहुत प्रसंन्न हुए ग्रेर लैस 
सामान भेंट में दिया । इसी समय गुरु 

अपने एकमात्र पुत्र गोविन्द के पटने से 


डसे हिन्दी, फ़ारसखी चर गुरुपुखी पढ़ाना पर 








५ अल 
लीडक ६: करकए हे पिकादे; 'तऊ आवक देन 


से जाकर कहे! कि पहले हमारे गुरु क्ष्या तुम्हारी बादशाहत रूदा कायम रहेगी 
बहादुर के मुसलमान बनाइये, तब हम लेशश भी. संसार में कोई चोज भी एक सीं कायम नहीं 
उज्, मुसत्मान हे जायँगे”। जब सब ले।गगें.ने. रहतो | एक दिन ऐसा ग्रावेगा' कि इन्हों हिन 
से जाकर ये बातें कहों तब उसने फ़ोरन के आगे तुम्हारी सन्‍्तानें के। सर झुकाना 
चरित्रनायक के बुलवा भेंजा। हमारे धर्म के अभो से चेत जाओ । नहों ते। याद्‌ रक़्खो 
मित्र तेगबहादुरजी, जे। इस मैके का रास्ता तुम्हारे इस अत्याचार का बदला हिन्दू 
देख रहे थे, फौरन दिल्ली जाने के लिए तैयार भयक्कुर रूप से लेंगे ।इसके ग्रलावा 
गये ग्रौर चू'कि उन्होंने धर्म के नाम पर प्राण मात दिखाने की बात कहते हे, से. 
देने का सकुल्य कर लिया था, इसलिए हे। सकती। हमें जादूगरेों की ठगविद्या न 
पुत्र गोविन्द सिंह के सब बातें समका बुफा परमात्मा के स्वाभाविक नियमों में केई 
/ संबत्‌ १७२४, ग्राषाढ़ बदी १३; के दिल्ली की दे सकता ”। हमारे धम्मैबीर की-ये बात 
गर्‌ रंबाने हे। गये ग्रै।र राह में कई रे।ज बिताकर दुष्ट औरजूजेब भह्ला उठा ग्रौर ग्राज्ा दी कि- 
पहुंचे । जब ग्रैरजूजेब ने इनके झाने में देरी क़ेद कर सख्तु तकलोफ़ ।र जब 
। फौरन इनको गिरफ़ारी मुखत्मान दाना कबूल न कर इन्हें प्राणान्त * 
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. खजाना गड़ा है। मैं दूसरे हो दिन वहां दै।ड़ा दै।ड़ा 
गया, पर कहाँ कुछ नहीं । देखा, दे। साँप बैठे हैं; 
: भुझे देख वे फनकार मार मुझ पर आा लपके; में 
बाप रे बाप करके चिह्लाता हुआ भाग ग्राया । 
सपने पर विश्वास करने का ते। यहो फल हुआा 
ह कि जान जाते जाते बच गई । 
... छँगड़े को कथा खुनकर मेरा कलेजा ये घड़- 
लगा जैसे छाहार को जै।कनो चलती हे। । 
उसने जे। पत। बताया वह मेरे पिता ही का बाग 
_ थां। बह एक समय मेरा ह्वी था |. ग्रब दूसरों के 
हाथ जाकर उज़ाड़ पड़ा हुआ है । मेरे मन में आई 
कि है| न है| वहां अब तक धन गड़ा हेगा। नाई 
राम ने इस छूँगड़े के मुख से उसीका पूरा पता 





है । ग्रौर वह है भी मेरे ही पिता का घन। 


चत् 2. ५3% 4##केर । यों स्राचकर पहले कुछ 
 स्वस्थचित्त हे।कर मेंने उस भिखारो के धन्यवाद 
दिया ग्रौर कहा, भ्च्छा, तुम जैसा कद्दते हे! वहो 
सही | मैं घर जाता हूं । 

._ दूसरे दिन खबेरा हेतते ही मैंने फावड़ा, गैंती 
आदि इकट्ठी कर लो पग्रेर रात के अपने पुराने 
बाग में भिखारी के बताये हुए स्थान पर पहुंचा | 
बहां पर वह शिला पड़ो थी। परन्तु किसी सांप ने 
. मुझे उसके उठाने से नहों रोका । शिल्ण के त्ोचे 
९3:०७ एक. छेहे की च[द्र मिली | उस के 
_ नोचे--अद्दः ह -हे भगव्वान, तू बड़ा दयाल्ु है, 
तेरी महिमा अपरगम्पार है--मुझे जान पड़ा कि मैं 
: अलोबाब़ा को चेातंब्राड़ो गुफा में ग्रा गया-। 





मैं फिर बड़ा धनी हे। गया। फिर मेरी 
केाठी चल निकली फिर मेरे नै।कर चाकर, गाड़ो 
बड़े, मकान, बगोचे--खब हे। गये । उस बाग के। में 









चम्पा की माता के पास उसे व्याहने का संदे: 
भेजा | साथ हो अपनी उस पुरानों सूतवालो- 
बुढ़िया के हाथ चम्प। से भी चुपचाप अपना सच्चा 
हाल कहला भेजा । अब भला चम्पा को माता क्यों: 
नाहों करती । ! 
पर अब कहानो बढ़ाने से कुछ फल नहाँ। बस, 
इतना ही आपसे कहना है कि बड़े धूमधाम से मैंते। 
चम्पा का पाणिग्रहणं किया। चम्प७रलमेरी चम्पा, 
लजाती हुई मेरे हृदय से आ' छगी | 4$37 
के कः क्र कै हक 5 
पाठकगण, मैं बाँछुरी बजा लेता हूं। परन्तु मुझे 
कविता बनानी नहों आती- आप छेएें में से कोई 
यदि कवि हें ते। मेरी अस्पाकलो के ग़ुणां पर एक 
कविता लिख कर मुझे खुना दीजिए | देखिए 
डसके विशुद्ध प्रेम ने मुझे किस डार से किसः ठै।र 
पर पहुंचा दिया है। ग्रहे।, विश्युद्ध प्रेम स्व का 
पारिजात है,--तहों, उससे भो बढ़कर है-- 
बिशुद्ध प्रेम अनिर्बंचनोय हैं । । 
आप कहेंगे कि जिसको कृप! से मुझे इतना 
सुख मिला, इतनो सम्पत्ति मिलो, उस लँगड़े जमा- 
दार का मैंने क्या किया। आप खत्य कहते हैं, उस 
के ये।म्य पारिताषिक देना अंसम्भ्॒व है | वह उसी 
बाग में रहता है | मैंने उसकी खेबा के लिए दे। 
नैकर रखवा दिये हैं। उसे क्राम काज्ञ कुछ नहों 
करना प्रड़ता। केवल चम्प( के दे। बालकों के गेद 
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क्या चिड़ियां भी सूती हैं ? 


चिड़ियें में भी घ्रा ण-शक्ति हेती 





६ 2] होता है? इस विषय में 
देशों के विद्वान आज कल अपनो अकल 
डा रहे हैं। वे तरह तरह के तजरूबे कर रहे हैं । 
रह तरह को चिड़ियां पाल कर वे उनकी परोक्षा 
र रहे हैं। चिड़ियें के मग्ज़ को परोक्ष। करके 
न्होंने इस बात का पता लगाया है कि प्र/ण-शक्ति 
ज्ञान-तन्तु उनमे हे।ते ता हैं परन्तु बहुतही सूक्ष्म 
॒ में हे।ते हैं। उनकी दशा ऐसो नहों हे।ती कि 
द्वारा चिड़ियां के प्राणज़ ज्ञान हे! सके | 
प्रद्धिक चिड़ियां को अपेक्षा जमीन पर रहने 
।र वहाँ अपना शिकार दढू ढ़ कर पेट भरनेवाली 
हयें में श्रागिन्द्रिय का आकार कुछ बड़ा हे।ता 
। पर अमी तक यह बात विज्ञानियों के ध्यान में 
हों भ्राई कि यह इन्द्रिय घ्राण का ज्ञान कराने ही 
लिए - अथवा इससे ग्रोर भो केाई काम 
गेल || 
मांस खानेवालो चिड़ियें को परीक्षा से यह 
त सिद्ध हुई है कि यदि यह इन्द्रिय उनमें हे। भो 
तो वे उससे प्राण लेने का फायदा नहीं उठातीं। 
सहायता से वे अपनी खराक का पता खू घ 
नहीं लगा सकतों । अगर किसो जानवर की 
किसी चीज से छिपा दो जाय या किसो 
को आड़ में कर दी जाय ते गीध, केवबे ग्रैर 
वगे्‌रह मांसभक्षो चिड़ियां उसे नहीं ढू ढ़ 
ता। सू घ कर वे उसका पता नहीं लगा सकतीं । 
स्यूलेमार्ड ने इस बात के परीक्षा से सिद्ध 
है। बहुत मै।कों पर ऐसा हुआ है कि शिकार 
हुए जानवर के। वे घर नदों के जा सके। 
हेनने के सबब से उसे बे. अ्रकेले नहीं उठा 


। इस हालत में उन्होंने उस जानवर का पेट 


अर ज््करर5, हहजए बप जज छाफछ 


क्‍्या। है? क्‍या चिड़ियां भी सूघती 
। कया हैं? क्या चिड़ियां के भी 
सुगन्ध-दुगन्ध का ज्ञान 








फाड़ कर उसकी झआ ंतें बगैरह फेक दी हैं गौर 
लाश के बहाँ पास किसी गढ़े में क्विषा दिया है। 
आदमियें के साथ ले कर लाश उठा ले “अर 
लिए. जब वे लेटे हैं तब उन्होंने देखा, है कि 
मांसखेर चिड़ियां ग्रालायश बगेरह के प/स बैठी 
हैं। पर वहाँ, जुरा दूर पर, गढ़े के भोतर छिपाई 
हुई लाश के पास वे नहीं गई । उसका कुछ भी 
पता उनके नहों लूगा। यदि उनमें .श्राण-शक्ति 
हे।ती ते। सूंघ कर वे जरूर उसे ढूंढ़ निकालतों । 
अलेगजाग्डर हिल साहब ने ग्रनाज खानेवाली 
चिड़ियें को घाणा-शक्ति को परीक्षा को है ग्रौर 
उस्रका नतोजा उन्होंने प्रकाशित किया है। उन्होंने 


' ग्रमांज को एक छेटी सी ढेरी लग।कर उसके भोतर 


रोटी के टुंकंड़े रख दिये । इन टुकड़ों के 
पहले ही से हॉग, कपूर, लैवेण्डर इत्यादि उम्र 
गन्धवाली चीजों से ,खूब छपेट दिया। अनाज 
चुनने के लिए उन्होंने एक भूखे मुग़े का छेड़ा | 
उसने चुनते चुनते रे।टी पर चेंच मारी ग्रौर उसके 
भोतर उसने चेांच प्रवेश कर दो | एक सेकण्ड में 
उसने चांच खींच लो ग्रैर गरदन ऊपर उठाकर 
उसे जरा हिलाया। बस, फिर वह खाने लगा प्रैर 
रोटी के टुकड़ों को एक एक करके खा गया | इस 
जांच से अंच्छो तरह यह न मात्दूम हुंग्रा कि मुर्रो 
के गन्ध से घृणा है या प्रीति। इस कारण हिल 
साहब ने एक ग्रार जांच की । इस बार की जांच 
पहले से अधिक कड़ी थी । 3383. 
उन्होंने छूछनी की तरह के एक बतन के डलंटा: शा 
करके उसके ऊपर दाना रख दिया। बरतन के नोचे 
क्‌्लोरोफार्म (ज्ञाननाशक दव। जिसे खुघा कर 
छाग चीड़ फाड़ का काम करते हैं ) में डुबे। 
कर एक स्पञ्ज का टुकड़ा उन्होंने रक्‍्खा | तब दाना 
चुगने के लिए उन्होंने एक मुर्गी के छे।ड़ा | जब 
थाड़ा दाना चुगने से रह गया तब उस ब्विंडिया 
ने बरतन के ऊपर धीरे धोरे चोंच मारना शुरू 
किया | उसने बार बार अपना संर ऊपर के उठाया 





औ्रौर बाज़ फैलाये। इससे यद जाहिर हुआ कि _ 





| क्‍ बहुत ही तोब ग्रैर उग्मगन्धी तेजाब है । फिर मु 
..महाशय चुगने के लिए छोड़े गये। तेजाब की तेजी 


. ऊपर उठाने छगा | फिर कुछ देर में वह वहां से 
. हट आया ग्रार अपने रहने की जगह चला गया | 
वहां अपना सर नोचे झुका कर श्रौर पंख फैला कर 
बह खड़ा रहा | दस मिनट तक वह इस हालत में 
। इसके बाद बह उस छलनी के पास फिर 
ग्राया। पर दुबारा दाना चुगने की के शिश 
५०; । देखने पर मात्दूम हुआ कि उसकी 
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नहों छूगा कि चिडियों 
|| 





किस तरह की ग्रौर कितनी शिक्षा लछड कियें के 
देनी चाहिए; पर शिक्षा देने की आवश्यकता 
सम्बन्ध में कोई मत-मभेद नहीं हे! सकता | सिर 
के शिक्षा देना ही चाहिए । ग्रोर शिक्षा शब्द ३ 


.. विदेष व्यापक मान कर, पढ़ने लिखने के 6&लिवा 


उसमें कला-कैाशल, णशह-प्रबन्ध, स्वास्थ्य-रक्षा रे 
शिशु-पालन इत्यादि विषयेां के भी शापिर 
समभना चाहिए | 

जालन्धर के कन्या-विद्याल्य का जन्म १८९ 
में हुआ था | पहले वर्ष इसमें सिफ़ < लूड 
थीं ग्रार ख़े के लिए सिफ़ ५०, रुपये थे ! 
इसके उत्साही सश्चालकों ने विद्यालय के काम 
इतना उत्साह दिखाया ग्रौर इतना यत्ञ ग्रौरर परि 
भ्रम किया कि दिन पर दिन इसकी तरक्की हेः 
गई । यहां तक कि इस समय, इसमें, 

ग्रैर सात अध्यापिकाये हैं; डेढ़ सै। के । 
लडकियां पढ़ती हैं; ग्रैर वे सब ११ जमातों 
बंटी हुई हैं।. - 

इस विद्यालय की एक मख्य सभा है। 
उसार उसकी रजिष्टरी हुई है। हर चैथे वर्ष 
सभा के सभासदें का फिर से चुनाव 
इस वर्ष इसमे २४ सभासद हैं | वे सब 







